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।। द्वितीय पाठ ।। 
अखण्ड ज्योत है अपार माया । श्याम देव की परबल छाया ।। 
दिन जब सखियाँ आई । अहिलवती के अति खुशी छाई ।। 
की है मन में भारी । आई है हिल*मिल कर सारी ।। 
मीठी मीठी बात बनावें । रस की सुरीली कथा सुनावें ।। 
प्रम विवश हो झूला झूलें । हर झूले में मगन हो फुलें ।। 
काले केश उड़े लहरावें । रंग बिरंगी चुनड़ी फहरावें ।। 
अहिलावती भी संग में झूले । पवन के झूलें में मुध भूले ।। 
पवन का झोंका जोर से आया । उड़ गई चुनड़ी तन मृस्काया ।। 
सब सखियों ने हंसी उड़ाई । अहिलवती मन में शरमाई ।। 
दोहा - एक सखी हंसकर कहे, शगुन लिया है बिचार । 
जल्द सजेगा अहिलवती के, सब सोलह श्रंगार ।। क |. 


दुल्हन बनकर जायेगी, त्याग हमारा प्यार | 
नहीं करेगि याद कभी भी, ये ऐसा संसार ।। ३० 


पं ।। भजन ।। 
( तर्ज - खाट को श्याम रंगीलो रे ...) 
संब सखियां मंगल गावै जी, सब सखियाँ ।। टेर +| 


Ff अहिलवती को छेड़ छेड़ कर, 


| फिर बाहों मे घेर - घेर कर, 
मन ही मन मुसकावै जी, सब सखियाँ ।। १ 
नाग्र लोक की राजकुमारी 
| अब न रहेंगी और कुँबारी 
| अच्छ सगुन मनाते जी, सब सरखिँचाँ ।। २ ।। 
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करलो शादी की तैयारी, 
जल्द बनोगी दुल्हन प्यारी, 
छेड़ - छेड़ इतरावे जी, सब सखियाँ ।। ३ ।। 
प्रीतम के घर तू जायेगी, 
घुँघट में तू शरमायेगी, 
सुन्दर सपन दिखावै जी, सब सखियाँ ।। ४ ।। 
अखण्ड ज्योत है अपार माया । शयाम देव की परबल छाया ।। 
चुन्दड़ी उड़ गई ये ही निशानी । हुई परायी बहन सुर ज्ञानी ।। 
हाथों में मेहंदी जल्द रचेगी । नाग लोक शहनाई बजेगी ।। 
माथे बिन्दी माँग रंगीली । बहन बनेगी छैल छबीली ।! 
छम छम करती पिय घर जावे । पति चरनों में क्यान लगावे ।। 
मत छेड़ो ना बतियां बनाओ । मन में क्या है मुझ को सुनाओ ।। 
मेरे बाबुल की हूँ दुलारी । नहीं बिछडूंगी मर्जी हमारी ।। 
मुझ बिन कैसे पिता जी रहेगें । बेटी बेटी किसको कहेगे ।। 
शिव की पूजा कोन करेगा । कलश पानी का कौन भरेगा ।। 
दोहा - बाशकजी भी आ गये, धुन बेटी को बात | 
सखियांह्र्लली अपने घर को, होय रही थी रात ।। क ।। 
पिता - धत्री के प्रेम का, कर नहीं सकते मोल । 
ये हृदय की गहरी शाख को, कौन निकाले खोल ।। ३१ ।। 
अखण्ड ज्योत है अपार माया । श्याम देव की परबल छाया ।! 
बाशक पूछे कहो दुलारी । क्या कहती थी सखिया तुम्हारी ।। 
पिता - पुत्री की चर्चा हो रही । सुध बुध तुम्हारी कैसे खो रहीं ।। 
मन की मौजण सखियाँ मेरी । बतियां - करती रही घनेरी ।। 
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कितना प्यारा पिता तुम्हारा तुम इकलोती उनका सहारा ।। 
हमारी बात ना ध्यान धरो जी । सन्मुख क्या है फिकर करो जी ।। 
काली पीली रात अन्धेरी । आवे मचलती क्या ये घनेरी ।। 
दोहा - पिता - पत्री बतियाँ करे, आया गजब तुफान । 
पहाड़ उजाड पेड़ उखाड़, ये कहते नादान ।। क ।। 
काली पीली उमड़ कर, अन्धकार ले साथ । 
सर सर मचल उचलती आवे, आँधी संग तूफान ।। ३२ ।। 
अखण्ड ज्योत है अपार माया 
लुल्ल लुल्ल कर दरखत हिलते है 


। श्याम देव की परबल छाया ।। 
। झड़ झड़ कर पत्ते गिरते है ।। 
हवा बेग का अन्त नहीं है । पिता के संग में पुत्री वहीं है ।। 
उड़ उड़ चुन्दही सर से जावे । पकड़े पल्ले रुक नहीं पावे ।। 
फल टूट धरती पे गिरते । पेडों के मुख घूमते फिरते ।। 
अहिलवती मन में घबराई । ऋतु देवी ने पुकार लगाई ।। 
सुनलो हे प्रकृति के राजा । तेरी माया लुट रही आजा ।। 
तुमने जो यो शोभा बढ़ाई । आँधी करती पल में सफाई ।। 
अन्धकार को रोको देवा । टट कर गिरते fe कच्चे मेवा ।। 
आओ हमारी रक्षा करियो । प्रकृति में तुम शोभा भरियो ।। 
तुम बिन आज न कोई सहाई । हे ऋतु राज हो तेरी दुहाई ।। 
दाहा - आँधी वापिस हट गई, बाग हुआ सुनसान । 
गिर गये सारे फुल और फत्ते हुआ घमासान ।। क ।। 


चिन्तित हो अहिलवती देखे चारों ओर । 
उजड़ गया हे बाग हमारा, उड़ गये पक्षी मोर ।। ३३ ।। 


———— —————— बा 
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अखण्ड ज्योत है अपार माया । एबाम देव की परबल छाया ।। 
बाशक जी धीरज देते हैं। प्रभू को माया यही कहते हैं ।। 
मत घबराओ बेटी हमारी । दीनानाथ करें रखवारी ।। 
मर्जी बिना कोई पात न हिलता । उजड़ा बाग भी फिर से खिलता ।। 
अहिलवती ने नजर घुमाई । फूल बिना कलियां मुरझाई ।। 
हाय पिताजी ये क्यो हो गया । बाग हमारा सारा खो गया || 
| 
| 


फूल नहीं ना एक भी पत्ता । ये किस शक्ति की है सत्ता || 
शिव की पूजा करूँ सवेरे । कैसे चढ़ाऊं फूल घेरे ।। 
दोहा - बाशकजी कहने लगे, करे अभी विश्राम | 
बिन पुष्पों के पूजा करना, कर दण्डवत प्रणाम ।। क 
दयावान शिवजी बड़े, अन्तरयामी चैंगवान । 
उनका सब मालुम है बेटी, वे हैं दया निधान ।। ३४ ।। 


पिता - पूत्री दोनों महलों में विश्राम करने के लिए चले गये, अहिलवती तो महान चिन्तित 


~ ्घा. 


अखण्ड ज्योत है अपार माया । श्याम देव की परबल छाया ।। 
लाल किरन ख्रुरुज की चमकी । पीली बदली चम चम चमकी ।। 
पख पखेरु जागे सारे | दाना चुगने भागे सारे ।। 
छोड़ छोड़ कर अपना बसेरा । कहते जाते हुआ सबेरा ।। 
त्याग पलंग अहिला उठ थाई । स्त्रान करन की सुध को लाई ।। 
स्त्रान किया और वस्तर पहने । उचित सुहाए पहने गहने ।। 
धुप दीप से थाल सजाकर । बाग में आईं मन को लगाकर ।। 
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फूल के ढेर धरणी पै पड़ थे । पेड़ सभी उनमने खड़े थे। | 
अहिलवतीं का जी ललचाया । फूल उठा कर थाल सजाया ।। 
पहुँच शिवालय आवाज लगाई । टन टन घण्टी जोर बजाई ।। 
हर हर महादेव की जय हो । उमापति शिवजी को जय हो ।। 
धुप दीप से आरती कोनो । लुल लुल कर बलिहारी लीनी ।। 
शंका करके पुष्प चढ़ाये । अनहोनी को कौन मिटाये ।। 


# 4 ह्वा 7 ह% क 8 6 
टाहा - प्रगट हा गई 


ह अम्बक वडग ज्रशूल का ६९ 

मन्दर वस्न हैं सज रह, गले रंगीत 7 हार ।। क ।। 
चमक गही माथे. मणि किरणा बेशम्मार । 
जागनी भैरों संग खड़े. करते जय जय कार ।। ३५ ।। 


अखण्ड ज्योत है अपार माया । श्याम देव को परबल छाया ।। 
बोली भवानी क्रोध में होकर । अहिलवती की नींद को खोकर ।। 
बासी पुष्प चढ़ाये भोरी । मैं हूँ शिवशकर की गोरी ।। 
मेरे पति का अपमान किया है । तूने श्राप का भार लिया है ।। 
उल्टे कदम हैं तूने बढ़ाये | बासी फुल को कैसे चढ़ाये ।। 
तूने शिव मर्यादा त्यागी । इस कारण से श्राप की भागी ।। 
मरा हुआ तुझे पति मिलंगा । फूल कली का तब ही खिलेगा ।। 

दोहा - पाँव पकड तब अहिलवती, दौन्यो शीश नवाय । 

भुल हई है मुझसे भारी, क्या करू इसक सिवाय ॥ के ।। 

फूल बाग के झड़ गय, आई ऑँधो जार । 

झाली पीली रात अन्धेरी, उमड़ घुमड़ घटा घार ।। ३६ ।। 
अखण्ड ज्योत है अपार माया । श्याम देव कौ परबल छाया ।। 
हे मुझे भवानी । मैंने कीनी है नादानी ।। 
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मात कुमात न होती जग में । छाई बात यही दा जग म्रें | 
भूल हुई है कसुर हमारा । माता आपका ही है सहारा | 
पूर्ण हो गई आज वो आशा । आपके दर्शन की अभिलाषा ।। 
वापस अण्ने वचन को ले लो । और चाहे कछु मुझको कह लो f 
मत तरसाओ हे मेरी माता | तुम ही हो जीवन की दाता । | 
भूल को गलती क्षमा होत है । जगत तिहारी बाट जोवत है ।। 
क्षमा करो हे कमला राणी । विद्या देवी हे ब्रह्माणी || 
तू ही शारदा हे रुद्राणी । तू ही अम्बिका मात भवानी | 


दोहा -माता राजी हो गई, छाई मुख मुस्कान 

मन को इच्छा पूरण होवे, मिले पति बलवान || क || 

पर बचनों में बंध गई, कभी न होवे ैटाल | 

इतनी कह अदृश्य हो गई, पवन बेग की चाल ।। ३७ ।| 
अखण्ड ज्योत है अपार माया । श्याम देव की परबल छाया ।। 
अहिला ने मन क्रान्ति कर ली । महादेव के बाच्धी भरली ।। 
जोर जोर से रोकर कहती । आँसू धार उमड़ कर बहती ।। 
तुमरे संग अपराध किया है । माता ने आ दण्ड दिया है ।। 
ऐसीं भूल कभी नहीं कीन्हीं । शुद्ध बुद्धि तो तुने दीन्ही. । 
बिन फूलों के पूजा करती । भय से जाती थी मैं डरती ।। 
भय को दूर किया नहीं क्यों । पुष्प हार नव दिया नहीं क्यों ।। 
तुम करता हो करने वाले । बल हिम्मत मन भरने बाले |। 
बोले मुख से हमें सुनाओ । भय को मन से दूर हटाओ ।! 


/ 


जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्ट 


दाहा - बाशक जी [न 
बेग बली हे चले, 
लाड कुंवर का देखकर, 
पर किस लिए, 
अखण्ड ज्योत है अपार माया । 
बाशक जी ने बाह पकड़ ली । 
कहो रोज ही क्यों रोती हो । 
साच आज बतलानी होगी । 
जो इच्छा हो साँच बताओ । 

: मुख से कहोगी वो ही होगा । 

| 
| 
| 
। 
| 


उन 
+ > 


गावत हें 


अहिलवती ने धीरज धर कर 
आज मिला श्राप अति भारि 
भुल से बासी पुष्प चढ़ाये 
पिता की आज्ञा जो ठुकराता 
आज ज्ञान हुआ दूर अन्धेरा 
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उदय हई प्रभात ।। ३८ 


श्याम देव की परबल छाया 
ममता के बल जोर जकड़ ली 
चिन्ता से तन क्यों खोती हो 
देख तुझे, मेरी सुध बुध खोगी 
पिता से बतियाँ नहीं छुपाओ 
कह के सुनाओ जो मुझ जोगा 
बात बतादी सब रुक रुक कर 
कैसे निभाऊं हुँ दुखियारी 
तुमरे कहे बिन कदम बढ़ाये 
वो मानव किस लिए कहाता 
उदय हुआ ये सोहरण सवेरा 
तब ही मन का फूल खिलेगा 


|] 
| | 
| | 
। | 
| | 
| | 
| | 
| । 
| | 
| | 
| | 
| | 


मरा हुआ पति मुझे मिलेगा । 
ये ही भवानी ने फरमाया । मेरा तो मन हे घबराया ।। 


»: दोहा 


बाशक नें सोचकर, दे 


कुछ धारज समझाय 
मरा हआ जब पति मिलेगा, पति जीवित हो जाय || क ।। 
पति जीवित का नाम हे, देही नाशवान | 
पति मिलंगा तझे एसा, बल मं चतर सजान ।। ३०९ 


अखण्ड ज्योत है अपार माया । शयाम देव की परबल छाया ।। 
मत घबराओ हे मेरी बेटी तू तो समझ की निकली हेटी ।। 


य श्री श्याम जय श्रा श्याम जय श्री शयाम जय 
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HT ny घ श्र छाया 
जय आ छएयाम जय श्राश्यानम उ 


न नि नया ज बा 
यह अन्तरयामी की माया । फिकर करे क्‍यों उनकी पाया | 
| 


जग के रचेया हैं त्रिपुरारी । है सब उनकी लीला प्यारी । 
जो करते हैं अच्छे करते । हम तो भरम में, यों ही इते. | 
अहिलवती कुछ समझ ना पाई । पिता कहे से धरली 
बोली मन्द मन्द मुस्का कर । मैं अज्ञान हूँ तुरी चाकर || 
तुम जानो, तुमरे प्रभु जानें । मात तो हमरी आई जगाने 
कह गई जो कुछ भी कहना था । कदम भूल से नहीं धरना था || 
बिन फूलों के पूजा करना । ये ही कहा हैं तुम मत डरना । 
मैने आपकी कही न मानी । भूल में कर बैठी नादानी ।। 
सखियां बाग में छुपी हुई थी । सुन वो रही थी जो भी हुई थी ।। 
अ ऊब कर सब नजर पसारें । पिता - पुत्री के मुख को निहार । 
आई थी माँ अम्बा भवानी । कमला रानी और ब्रह्माणी ।। ` 
हम नहीं दर्शन करने पाई । भूल हुई कछु देर से आई ।। 
दोहा - बाशक ' धीरज दे रहा मत घबराओ लाल | 
अमृत पावा चला अभी, रहा मगन खुशहाल ।। क ।। 
आवृत कुण्ड पर आ गये, पिता - पुत्र दोऊ संग | 
नाकिर लाकर केरे रखवाली, शस्र के सग भुजग || ४० || 
अखण्ड ज्योत है अपार माया । श्याम देव की परबल छाया ।। 
अहिलवती ने अमृत पायो । पीवत ही हृदय को भावों ।। 
मन इच्छा भर अमृत पीन्यो | हृदय शान्त व शीतल कीऱ्यो || 
अमृत कुण्ड के पहरेदारी । आव भगत करते मन भारी ।! 
दौड़ दौड़ प्याला भर लावें । बाशक जी जो हुक्म सुनावे ।' 
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धन्य धन्य हो राजकुमारी । स्वीकार करो मनवार हमारी ।। 
एक प्याला और पीना पड़ेगा । हमारा कहना करना पड़ेगा ।। 
अहिला ने, हाथ में, प्यालो लीन्यो । अधर पे धर जलपान ही कीन्यो ।। 
पिता - पुत्रि जो बात बताते । नाग देव सुन खुशी मनाते ।। 
अमृत कुण्ड के राजाधिराजा । बाशक देव नाग महाराजा ।। 

अमृत जल पान करने के बाद अहिलवती अपने पिता के महलों में आ गई और अपनी माता सं सब 
हाल कहने लगा । 

दोहा - अहिलवती की बाणी सुन, मात बंधावे धीर । 

वही होत हे जो लिख दीनी, विधाता ने तकदीर ।। क ।। 

| मत घबरावै लाडली, होगा वही, जो होय । 

होनहार बलवान जगत में, मेट सके न कोय ।। ४१ ।। 
अखण्ड ज्योत हे अपार माया । शयाम देव को परबल छाया ।। 
` वह दिन उजला कब आवेगा । सुहाग तुम्हारा कब पावेगा ।। 
अर्ज हमारी यही त्रिभुवन से । दयावान जग के भगवन से ।। 
जल्द दिखाओ वो दिन सोहणां । श्राप नहीं आशीश मोहणा ।। 
| 
| 

। 

| 


बेटी की मैं माँग भरूँगी । दुल्हन का श्ृगार करुगी ।। 
आलिगन कर हृदय लगाऊँ । चम चमकोलो महल सजाऊ ।। 
ढोल पैं डंको जो बजवाऊं । तीनों भवन में गूंज उठाऊ ।। 
अद्िलवती जब ब्याही जावे । देव देवता सब कोई आवे ।। 
दाहा - एकत्रित हो सखी सभी, आई महलां माय 
छाई उदासी अति घनेरी, धीरं रखती पाँव ।। क 
मत्र नीर से सजल है, पलकों से बहती धार 
उनमनी सी बेचैन सभी, करयो नही शंगार ।। 


~ 


क, तुसा कुया हिर आककत! है यु क 
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अखण्ड ज्योत है अपार माया । 
अहिलवती को सब ही निहारे । 
मत उदास हो बहन हमारी । 
सुन लई सारी बात तुम्हारी । 
कलम चली है विधाता की कैसी । 
अहिलवती की माता बोली । 
मात भवानी दथावान है। 
लजवंती जिसको कहते हैं। 
जो कुछ सोची गहरी बतियां । 
गलत कभी नहीं होने पावे । 


दोहा - नागा लोक में सब 


अहिला को है श्राप दिया, 
सबक॑ उदासी छा रही, 


राजकुमारी हमारी प्यारी, 


अखण्ड ज्योत है अपार माया । 
नाग सभी एकत्रित हो गये । 
सबने मिलकर बात बिचारी । 
बात सभी उनको कह देवो । 
राजकुमारी प्राण पियारी । 
नाग फौज चली बांध कतारें । 
गूज उठी खुँखार घनेरी । 
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श्याम देव की परबल छाया ।। 
पास में बैठ के बात विचारे | | 
हम सब ने भी धीरज धारी ।। 
छुपी हुई थीं बाग में सारी | 
इस काबिल तो नहीं थी ऐसी ।। 
तुम तो बेटी सचमुच भोली ।। 
नारी धर्म का अति ज्ञान है ।। 
महादेव संग में रहते हे ।। 
हम पछताते अपनी गलतियां ।। 
क्या लज्जा उसको नहीं आवे ।। 


जगह, छाई येही बात | 


अम्बे भवानी मात || क ।। 
करतं बात बिचार । 


नहीं मानेंगे हार || ४३ || 


श्याम देव की परबल छाया ।। 
सुनके श्राप चेतनता खो गये ।। 
शिव के पास चले फणधारी ।। 
बचन मात के वापिस लेवो ।। 
कैसे देख सके दुःखियारी 4। 
हर हर श्री महादेव पुकारे ।। 
मणिधारी आवाज सुनहरी ।। 
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दाहा - खबर हुई बाशक चल, आय दौड़ के पास । 
सन्मुख सबके खड़ हो गये, धीर बंधाये आस ।। क ।। 
तुमी राजकुमारी का, उजला रहेगा भाग । 
वापिस जाओ तुम पहरे पर, सुनो देव सब नाग ।। ४४ ।। 
अखण्ड ज्योत है अपार माया । श्याम देव की परबल छाया ।। 
बात समझ में सबके आई । धर ली सबने धीर समाई ।। 
सबने मिल आवाज लगाई । अनहोनी नहीं धरे समाई ।। 
शकर पास सभी जायेंगे पर आज्ञा नहीं ठुकरायेंगे ।। 
जो सुन रखी होने न पावें । वरना हम सव प्राण गवावें ।। 
नाग देव सभी अपने अपने पहरे पर चले गये, अपनी राजकुमारी उनको अत्यन्त प्यारी थी । वे उसको 
दुःखी नही देख सकते थे । लेकिन अहिलवती को मरा हुआ पति कौन मिलेगा । ऐसी किसी को कोई ज्ञान 
नहीं था, वे तो अब उस दिन का इन्तजार करने लगे । 
दोहा - नई उमर के लाइडले, पाण्डव कुन्ती लाल | 
बुद्धिमान बलवान सभी, धर्म नीति की चाल ।। क ।। 
सुन्दर देही, शान्ति धारी, स॒त्य बोलना काम । 
भरी उमर है इसलिए, कर बेठ संग्राम ।। ४५ ।। 


अखण्ड ज्योत है अपार माया । शयाम देव की परबल छाया ।! 
पाँचो भाई प्रेम से रहते | बड़े भाई का कहना करते ।। 
खेल खेलना है हुशियारी । चाव से खेलें मर्जी प्यारी ।। 
अपनी उमर के लड़को के संग | खेल खेलने का सुन्दर ढंग ।। 
कौरव लाल भी खेला करते | भीमसेन से सारे डरते ।। 
और किसी की परवाह न करते | चाहे जिनके बान्थी भरते ।! 
एक समय तकरार हो गया । कौरव पाण्डव बीच हो गया ।। 
दुयोधन कही मुरख बानी । भीमसेन था वहीं बलवानी ।। | 


ee 
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पकड़े हाथ पटक्यो धरती पर । नाक से लहु, निकले धरती पर 
रोतो कूकतो महलां आयो । शकुनौ ने एक भेद बतायो 
अन्न का लोभी भीम बलवानी । कल ही बनाओ सत पकवानी 
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दुर्योधन का काटा काढूँ । बैरी को जड़ से ही उखाडूं 

देके निमन्त्रण उनको बुलाओ । लाड़ प्यार से खूब जिमाओ 
दोहा - आज्ञा हलकारे लई, गये युद्धिष्ठि पास । 
भोज निमन्त्रण का है भेजा, करते फ मरी आस ।। क | 


भोर होवत ही 
कोरव पाण्डव विचारियों 


अखण्ड ज्योत है अपार माया 


पधारियों 


साथ 
प्रेमे भरी कोई बात ।। ४६ ।। 


श्याम देव को परबल छाया 


शकुनी ने पकवान बनाये । पाँचों भाईयों को बुलवाये 
यद्धष्ठिर ने बात बिचारी । क्या आज्ञा है मात तुम्हारी 
दुर्योधन का सेवक आया । भोजन निमन्त्रण साथ में लाया 
आज्ञा पाकर ही जायेंगे । वरना घर भोजन पायेंगे 


पापी का मन पाप कहवै है 
माता ने आज्ञा फरमाई 
तम थोडा वहाँ भोजन करना 


पाण्डू का मन साफ रहवे है 
भीमसेन को बात बताई 
बाको आकर घर पर करना 


ले आज्ञा चले पाँचो पहुँचे महल में बनी मिठाई 
भीमसेन का जी ललचाया । थोड़ी मिठाई मन समझाया 
पांचों. बैठे भोजन करने । शकुनी अगुवा था पुरषन मे 


सब को मिठाई थोड़ी डाले 


को घाले 


कि" 


ज्यादा 


भीमसेन 


Ju 
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| | 
| | 
| । 
| | 
| | 
| | 
| । 
| | 
| | 
| | 


| | 
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सबने भोजन तृप्ति कीनी । भीम के थोड़ी कसर रह लीनी ।। 
शकुनी ने कही मीठी बानी । भीम बली तो है बलवानी ।! 
आप पधारो भीम भी आवे । भोजन तृप्त हो, करके जावे ।। 
चारों भाई घर को आये । माता को सब हाल सुनाये ।। 
अच्छी मिठाई खूब बनाई । भीम के तो नहीं हुई समाई ।। 
भोजन करके फिर आवेगा । खेल खेलने को जावेगा ।। 


दोहा - शकुनी निहारे दूर से, भीम की काया देख | 
क्या ताकत और बदन दिया हे, हे बिधना तेरा लेख || क ।। 
भीम के मूर्छा आ गई ,. जहर मिलायो नीच । 
भोजन बहाने धारकर, लियो लालच ने खींच ।। ४७ ।। 
। श्याम देव की परबल छाया ।। 
। शकुनी ने यह कपट रचायो ।। 
। भीम तो गहरी नींद सो गया ।! 
। भीम के तन को हाथ उठाये ।! 
। भीम को फेका बिना सहारे |! 
बदन भीम का जल में डूबा । कोन धरे कौरव पर सूबा 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


अखण्ड ज्योत है अपार माया 
भीम के भोजन जहर मिलायो 
मूर्छा में बेहोश हो गया 
कोरव सारे जल्दी आये 
चले दूर दरिया के किनारे . 


भीम बदन लहरे जल माही 
जहाँ शिवालय अति सुहाना 
होश बिना का बदन ये आया 
अहिलबती भी दौड़ के आई 
पड़ी धरणी पर खाय तिबाला 
बाशक जी भी दौड़ के आये 
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आ रहा नाग लोक के ताही ।। 
पहुंचा भीम वहीं बलवाना ।। 
नाग लोक में हल्ला छाया ।! 
देख बदन को मूर्छा खाई ।। 
मेरा पति हे क्वही रखवाला ।। 
लाई लाइली की होश कराये ।। 


aad 


मेंह पर छिड़क बूँद जल धारा । उठ बेटी अब होश संवारा 
गेहा - चौंक उठी अहिलावती, कीनो जोर आवाज । 


मेरा सहाग ये आ गया हें. अब तो बजाओ साज ।। क || 
माँग  भरो पेरे साथे मे, मेहंदी देवो ग्चाय। 
कर सोलह शगार [ मुझे दुल्हन टवा सजाय ।। ४८ ।। 


थी शयाम जय श्री शयांग जय श्री एचाग जय श्री एयाम जया श्री छदा जय जी छया 
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अखण्ड ज्योत हे अपार माया । श्याम देव की परबल छाया 
अब ये कैसे जीवित होंगे । सत्य बात तुम मुझको कहोगे 
नहीं तो में अब दुल्हन बनकर । साथ मरुँगी चिता में जलकर 
ये सहाग है उजला मेरा । इन बिन अब मेरा कहाँ बसेरा 
खूब बजाओ ढोल नगारे । खुल गये है अब भाग हमारे 
नाग देव सब भाग के आये । काली घटा ज्यूँ बाग में छाये 
बाशक जी ने मता उपाया । अमृत जल प्याला मगवाया 
सेवक दौड़े प्याला भरने । सब तैयार हैं सब कुछ करने 
बाशक जी ले करके प्याला । भीम के मुख में अमृत डाला 
भीम को चेतनताई आई । नाग लोक में खुशियाँ छाई 
पद मन्दर अहिला मुस्काई । नेन नजर खुशियों में छाइ ।' 
बज गया डंका नाग लोक में । गूँज उठा वो तीनों लोक में ।। 
र -- हारी आय | 
या छुक मता गा ; | 
At गर य | 
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/ 
श्याम देव की परबल छाया ।। 
तुम हि बताओ हम कब आये ।। 
| सत पकवान के स्वाद लगन में ।। 
भाई मेरे कहाँ गये हैं मुझको अकेला छोड़ गये हैं ।। 
नाम जगह का तुम बतलाओ । जल्द बताओ मत तरसाओ ।। 


अखण्ड ज्योत है अपार माया । 
| 
| 
। 
। 
नाग देव यहाँ कैसे आ रहे । हँस हँस आँसू नैना बहा रहे ।। 
। 
| 
| 


आहिलवती को वचन सुनाये 
हम भोजन करते थे मगन में 


अहिलवतो संकोच कर रही । हिम्मत करके बतियां कर रही ।। 
अपना नाम बताओ प्राणी । किस कुल में जन्मे बलवानी ।। 
कितनी उमर आप की होई । मुख पर कैसी उदासी छाई ।। 
मात पिता का नाम बताओ । बतलाकर हमें सत्य जताओ ।! 
दाहा - भीमसेन मेरो नाम है, पाण्डव कुल है जात: 
पाँच भाई हम एक वंश के, रहते हरदम साथ ।। क |! 
कुन्ती हमारी मात है, हस्तिनापुर है ग्राम | 
चाचा जाये कोरव भाई, नित करते संग्राम ।। ५० 
अखण्ड ज्योत हे अपार माया । शयाम देव की परबल छाया ।। 
भीम बली और कहवण लागे । गहरी नींद से केसे जागे ।। 
अब भी सर क्यों चकराता है । हिरदय क्यों कर घबराता है ।। 
कौन दवाई हमने खाई । हमरे तो कछु समझ न आई ।। 
कौरव पक्ष से न्यौता आया । हमने जाकर भोजन पाया ।। 
भाई भोजन करके गये थे । हम ही अकेले महल रहे थे ।। 
धीरज धरलो हे बलवानी । तुमने आकर की पेहरब्ानी ।। 
| 


नाग लोक इसको कहते हैं । राज यहाँ बाशक करते है ।। 
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करती थी तुमरी इन्तजारी ।। 
वचन भवानी की आशा थी ।। 


मैं हूँ उनकी लाइ दुलारी । 
बहुत दिनों से अभिलाषा थी । 
माता ने मुझे श्राप दिया था । मेने कछु अपराध किया था 
मरा हुआ तुझे पति मिलेगा । तब ही कली का फूल खिलेगा 
बाग सभी गुलजार हो गया । कोन आय कर फूल बो गया 
तुमरे संग कोई कपट किया था । भोजन के संग जहर दिया था 
उमर तुम्हारी अति सुहानी । नाग लोक में पाईं जिन्दगानी 
दोहा - भीम बली कहने लगे, समझ में आई बात । 
कौन चीज संजीवनी कीनों, उसको बताओ स्यात ।। क ।। 
अमूल्य दवाई हे कोई, दीनो जहर उतार । 
पहले इसका. भेद बताओ, फिर करियो श्रृंगार || ५१ ।। 
अखण्ड ज्योत है अपार माया । श्याम देव की परबल छाया 
जल्द बताओ कौन दवाई 
भूख से व्याकुल काया हो रही 
मात भवानी का जो कहना 


अहिलवती के खुशी है छाई 


मुख से बोली काहे खो रही 
बाद में सोचूंगा क्या करना 


आओ संग चलो तुम म्हारे 
अहिलवती संग भीम पधारे 
भीम को भूख लगी है सयानी 
गट गट पीवे होय मगन में 


दो तीन कुण्ड जब खाली हो गये । नाग देव सब सुध बुध खो गये 


~ -- ————— — 


| । 
| | 
। । 
| । 
|| 


अब नहीं होती हमरे समाई ।। 


। 
। 
| 
। 
। अमृत पान से करी दवाई ।। 
कुण्ड के कुण्ड भरे हैं सारे । पहरा देते हैं हलकारे ।। 
। अमृत पीओ राज दुलारे ।। 
। अमृत कुण्ड को नजर पसारे ।। 
। अमृत पीने लगा बलवानी ।। 
। और पीऊँगा याही लगन में ।। 
| 


\ A 
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ये क्या ऐसा है बलवानी । आखिर मृत्यु लोक का प्राणी ।। 


टाहा - सब कण्ड खाली कर 
याडा अमत बाको रह 
गजकमारी तम कहो. 
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दिये, भर लिया पेट सुजान । 
गया, कहे भीम बलवान ।। क ।। 
सब करु अमृत पान । 


पर इच्छा है पूर्ण हमारी, कर दई दया निधान ।। ५२ ।। 


अखण्ड ज्योत है अपार माया 
बाशक जी सब देख रहे थे 
जोर से फिर आवाज लगाई 
नाग देव सब दौड़ के आये 
अमृत झूठा हो गया सारा 
बचे हुए अमृत को निकालो 
मृत्यु लोक में लेकर जाओ 
इसमें भूल न होने पावे 
हुक्म पाय कर चले सिपाही 
सब अमृत गउओं को पिलाया 


दोहा - हाथ जोड़ बाशक कहे, 


श्याम देव की परबल छाया ।। 
दुर खड़े कुछ सोच रहे थे ।। 
दौड़ के आओ सभी सिपाई ।। 
बाशक जी सबको समझाये ।। 
साफ करो कुण्डों का किनारा ।। 
देग पड़ी है उनमें डालो ।। 
सब अमृत गउओं को पिलाओ ।। 
बाशक जी खड़े हुक्म सुनावे ।। 
मृत्यु लोक की लेकर राही ।। 
गऊ मूत्र जब शुद्ध बताया ।। 


सूनो भीम बलवान । 


और कुछ सेवा हो कहिये, हाजिर हैं मेरे प्राण ।। क ।। 


विनय हमारी अब 


सना, 


अन्तर धरके ध्यान । 


सत वंशी तुमुकह्लज दुलारे, बल में चतुर सुजान ।। ५३ ।। 
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अखण्ड ज्योत है अपार माया । 
मात भवानी बचन दिया हे । 
लाइ दुलारी मेरी प्यारी । 
बहुत दिनों से बाट जोवत है । 
मरा हुआ नहीं जीवित होता । 
लीला धारी की हे माया। 
सब इच्छाएं पूर्ण हो गई। 
अब तुम हमरा कहना करो जी । बेटी के मांग सिन्दूर भरो जी | 


दोहा - अहिला मन में मुलक मुलक, सुन रही सारी बात । 
पर कछु भी बोले नहीं, आखिर औरत जात ।। क !। 


बाशक भीम को कह 
तब से ही तुम मेरी बेटी के, होय गये 


अखण्ड ज्योत है अपार माया 
भीम ने सोच समझ के बिचारी 
माँ की आज्ञा लेनी पड़ेगी 
उनको आज्ञा लेके कहुँगा 
अब जाने की आज्ञा देवो 
बाशक जी कुछ समझ न पाये 
महायज्ञ है कन्या दान का 
बेटी के मात पिता हो राजी 
सौप रहे प्राणो की आशा 
पहले वचन तुम्हारे कह दो 


श्याम देव की परबल छाया | 
मरे हुए को जीवित किया है |. 
तुमरे चरण की बने पुजारी |. 
बहुत मनाऊ पर रोवत हे. 


में कहता यहां सब कुछ होता 
उनका जीवन उनकी काया 


cams 


बहुत दिनों तक बाट जोह लई |. 


दई, 


~ 


आये तुम प्रभात । 


ये हो नाथ ।। ५४ ।|। 
श्याम देव की परबल छाया 


बाशक जी सुनो बात हमारी ।! 
भाई जी को कहना पड़ेगी ।! 
जो कुछ कहते सारी सहूँगा ।। 
हमसे चाहे बचन भी लेबो ।। 
रुक रुक के सब भेद बताये ।। 
कहा हुआ है खुद भगवान का || 
क्योंकि है जीवन की बाजी ।। 
वर की चाहिये एक अभिलाषा ।। 
हमरे हृदय में आशा भर दो ।। 
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धीम ने बात कही प्यारी । हमरी संरक्षक मात हमारी ।। 
उनकी आज्ञा से ही कहुँगा । पर अब यहाँ पे नहीं रहुँगा ।। 
दोहा - अहिलवादी ने आयकर, पकड़े भीम के पाव । 
तुम ही हो जीवन मेरे, तुम ही दया को छाव ।। क ।। 
तुझ बिन मेरा दूसरा, नहीं कोई आधार । 
तुम ही मरी मांग के, उजले हो श्रृंगार ॥ ५५ ।। 


भजन 
(तर्ज - दिल देता है रो - रो दुहाई ) 
यूँ करती है रो रो के विनती, अहिलवती भीमसेन से, 


निज ब्याह की बात वों करती, अहिलवती भीमसेन से ।। 


तुम ही हमारे नाथ बनोगे, तुम ही हमारी माँग भरोगे 
में तो तुमसे ही चाह ये करती, अहिलवती भीमसेन से ।। 


तुमसे ही श्रृंगार है मेरा, जन्म - जन्म का है ये फेरा, 
तुमसे ही डोर है बँघती, अहिलवती भीमसेन से ।। 


माँ गोरा ने श्राप दिया था, फिर शिव ने वरदान दिया था, 
वह भीम के पाँव वो पड़ती, अहिलवती भीमसेन से ।। 


अखण्ड ज्योत है अपार माया । श्याम देव की परबल छाया ।। 
छोड़ अकेली कहाँ जाओगे । फिर तुम मुझको नहीं पावोगे ।। 
प्राणों का मैं त्याग करूँगी । मांग तिहारे पांव धरुंगी ।। 
और दुसरा कोई न चारा । कहना मानो नाथ हमारा ।। 
तुम बिन सूनी है ये जगती । तुमरी आज्ञा मेरी भक्ति ।। 
जो कछु कहना साँच कहोगे । नाग लोक में आप रहोगे ।। 
नाग देव सब इक संग बोले । फण लुल-लुल चरनों में डोले ।। 
हे बलबानी कहना मानो । हमको तुम पायक ही जानो ।। 
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दोहा - भीम सेन कछु सोचकर, सब को करी प्रणाम । 

पुन कहना सत्य वचन हे, तुमरे हृदय श्रीराम ।। क ।। 

कई दिनों से थक रहा, चाहूँ में विश्राम । 

सत्य कहूँ चाहे जग रुठे, अर्जुन साथी श्याम ।। ५६ ।। 
अखण्ड ज्योत है अपार माया । श्याम देव की परबल छाया ।। 
पहुँचे महलां भीम सत धारी । विश्राम करन की हृदय विचारी |। 
महलों में एक बंगला प्यारा । चारों तरफ हैं बाग किनारा ।। . 
पलंग बिछा है राज घराना । बाग बीच में शाही खाना ।। 
भीम लेट गये मगन होय कर । अहिला कर से चरण धोय कर ।। 
नौकर चाकर पहरेदारी । नाग देव करते मनवारी ।। 
फल मेवे से थाल सजे हैं । भीम तो अमृत से रीझे हैं ।। 
हवा झरोखे फूल सजाये । भंवरों ने आ साज बजाये ।। 
मन्द हवा जो मन को भावे । मीठे मीठे स्वर में गावे ।! 
भीम नींद की गोद में सोये । पहरेदार पहरों पर होये ।। च R 


दोहा - बाशक जी कहने लगे, अहिला सुन मेरी बात | 
अटल उजालो ही रहे, तेरो सुहाग प्रभात ।। क || 
विश्राम करो तुम महलों में, सखियां जोयें बाट । 
मुझको तैयारी सब करनी है, तेरे विवाह का ठाट ।। ५७ ।। 
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